





तेहरान शहर की एक शांत गली में शिराज नाम की एक छोटी लड़की 
रहती थी. शिराज के जन्म के समय ही शिराज की मां की मृत्यु हो गई और 
उसके तुरंत बाद, उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली. उनकी नई पत्नी की 
पहले से ही अपनी एक बेटी थी. वो शिराज की हम उम्र थी और उसका नाम 
मोनीर था. इसलिए दोनों लड़कियां बहनों की तरह ही बड़ी हुईं. 


पहले तो सब ठीक चला. परिवार खुशी-खुशी साथ रहा और शिराज की 
सोतेली माँ ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया. फिर शिराज के पिता की 
अचानक मृत्यु हो गई. तब रातों-रात सब कुछ बदल गया. 


) ९५१) प्‌ रु हि 8४ 2 हि | 
कि शक 








सौतेली माँ ने कहा, "तुम्हारे पिता के पैसों के बिना, हम अब एक नौकरानी 
का खर्च नहीं उठा पाएंगे. हमें पैसे बचाने की जरूरत है, शिराज, अब से तुम्हे ही 
घर का सारा काम करना पड़ेगा." 


शिराज के पास अब अपने दोस्तों से मिलने या बाहर खेलने का समय नहीं 
था. इसके बजाए वो अपना दिन खाना पकाने और सफाई, कपड़े धोने और 
इस्त्री करने में ही बिताती थी. उसे अपने पिता को बहुत याद आती थी, लेकिन 
वो जानती थी कि वो कभी वापस नहीं आएंगे. 
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यह कहानी एक पतझड़ के दिन शुरू होती है. उस दिन शिराज ने अपने सारे 
काम खत्म कर लिए थे: उसने घर की सफाई की और कपड़े धोए और उन्हें इस्त्री 
किया. जब भी उसके पास खुद के लिए थोड़ा समय बाकी होता तो शिराज को घर 
के ऊपर वाली बालकनी में जाकर बैठना अच्छा लगता था. उसके घुटनों पर ऊन 
की एक गेंद रखी थी जिसे उसकी माँ छोड़ गईं थीं. 

वो अपने लिए सर्दियों के लिए एक स्वेटर बुनने बैठी. पर तभी अचानक, हवा 
के एक झोंके ने ऊन की गेंद को उसकी गोद से उड़ा दिया और उसे बालकनी से 
कहीं बहुत दूर फेंक दिया. 





उसने अपने चारों ओर देखा कि हवा ने उसके ऊन के 
गोले को कहाँ फेंका था. अंत में, उसने देखा, वो ऊन 
का गोला पड़ोसी के आंगन में एक गुलाब की झाड़ी की 
शाखाओं में फंसा हुआ था. 


"वो मेरी माँ का ऊन है," शिराज ने खुद से कहा. 





शिराज कांप गई और सिर्फ इसलिए नहीं कि वहां बहुत ठंड थी. उसने अपने घर 
से उस अजीब बगीचे तक के रास्ते का अध्ययन किया और फिर वो अपनी ऊन की 
गेंद वापस मांगने के लिए निकल पड़ी. 

उसने पड़ोसी के दरवाजे पर जोर से दस्तक दी. उसने इंतजार किया, लेकिन 
अंदर से कोई जवाब नहीं आया. उसने दुबारा दस्तक दी. बहुत देर के बाद, दरवाजे 
के ऊपर की एक छोटी सी खिड़की खुली और एक जोड़ी आँखें उसे नीचे देखने लगीं. 

"तुम क्या चाहती हो?" एक बूढ़ी औरत ने पूछा. 

"नमस्कार, मेरा नाम शिराज है. कृपया मुझे क्षमा करें," शिराज ने घबराहट से 
कहा. "मेरी ऊन की गेंद आपके बगीचे में गिर गई है. कृपया, क्या में इसे वापस ले 
सकती हूं:' 

महिला ने शिराज को शक की निगाह से ऊपर से नीचे तक देखा. "मैं तुम्हें 
तुम्हारा ऊन ज़रूर दूंगी, लेकिन एक शर्त पर," बुढ़िया ने कहा. "तुम्हें मेरे लिए कुछ 
काम करने होंगे - ऐसे काम जो में अपने दम पर नहीं कर सकती हूँ. फिर तुम्हें ऊन 
की गेंद वापस मिल जाएगी." 

"मुझे काम करके खुशी होगी,' तर शिराज ने उत्तर दिया. 
उसे कड़ी मेहनत करने की आदत थी 
और वो चाहती थी कि उसे ; 
हि * माँ का ऊन वापिस मिले. 














दरवाजा चरमरा कर खुला और उसमें उसे एक जंगली और गंदे लंबे बालों 
वाली बूढ़ी औरत दिखाई दी. उसने अपना चेहरा नहीं धोया था, उसकी पोशाक 
गंदी थी, और उसके नाखून लंबे और घुमावदार थे. शिराज का दिल तेजी से 
धड़क रहा था. वो भागना चाहती थी. लेकिन वो जहां थी वो वहीं खड़ी रही. "इस 
बूढ़ी औरत की आंखें काफी दयालू हैं," शिराज ने खुद से कहा. "वो डरावनी 
दिखती है, लेकिन मुझे लगता है कि वो भूल गई है कि उसे खुद को ठीक से कैसे 
रखना चाहिए." 

"तुम अंदर आ रही हो या नहीं?" बुढ़िया ने अधीरता से पूछा. शिराज ने धीरे 
से घर में अंदर कदम रखा. 








उसे विश्वास नहीं हुआ क्योंकि घर अंदर से बेहद गंदा और बदबूदार था. 
बुढ़िया ने उसे रसोई का रास्ता दिखाया. वहां पर प्लेट्स, कप, और बर्तनों 
पर फफूंद लगी थी और सभी का सिंक में ऊंचा ढेर लगा था. बुढ़िया ने 
शिराज को एक भारी हथौड़ा भी दिया. 


"मैं चाहती हूं कि तुम सभी बर्तनों ओर सिंक को, इस हथोड़े से तोड़ डालो. 
सब कुछ तोड़ डालना," उसने कहा. फिर बुढ़िया चली गइ. 

शिराज ने चारों ओर देखा और फिर उसने हथौड़े को कोने में एक स्टूल 
पर रख दिया. 
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फिर वो काम पर लग गई. उसने सारे बर्तन धोए, उसने सिंक को क्‍ । 
साफ़ किया, और उसने फर्श पोछा. उसने पानी का एक बर्तन भरा, वा क्‍ 
आग जलाई और कुछ सब्जियों के साथ सूप बनाया. उसे सब्ज़ियां । बे थी. 
एक अलमारी में मिलीं. .. 58९ हू 
जब रसोई साफ-सुथरी हुई तब वो बूढ़ी औरत की तलाश में गई. कै ७७३७) ५ ३३. । ७६” 
मैंने सारा काम ख़त्म कर दिया है," उसने कहा. बुढ़िया ने बिना कुछ ८. है ५ ०» 
कहे रसोई को ध्यान से देखा. 





















फिर बुढ़िया शिराज को बगीचे में ले गई. वहां भी घास लंबी बढ़ गई थी, 
और झाड़ियों और फूलों के बीच जंगली घास और खरपत उग आई थी. 
मिट्टी, फटी ओर सूखी थी. बुढ़िया ने शिराज को एक भारी कैंची दी. "में 
चाहती हूं कि तुम सभी फूलों को काट डालो ओर पौधों को उनकी जड़ों से 
खोदकर निकाल डालो. झाड़ियों को भी काट डालो. सब कुछ नष्ट कर दो. 
मुझे यह कुछ भी नहीं चाहिए," बुढ़िया ने कहा और फिर वो घर में वापस 
चली गई. 















शिराज ने उदास बगीचे की ओर देखा. फिर वो काम पर लग गई. उसने 
पाँधों को काटा-छांटा, खरपतवार को निकाला और झाड़ियों को तराशा. जब वो 
काम कर रही थी, तो उसने पानी के छलकने की हल्की सी आवाज सुनी. उसने 
देखा, और झाड़ियों के बीच में उसे एक चट्टान मिली जो ताजे पानी से भी गी हुई 
थी. "इस चट्टान के नीचे एक छिपा हुआ झरना अवश्य होना चाहिए," उसने 
सोचा. "अगर मैंने इस चट्टान को हटा दिया तो वो झरना बगीचे को पानी देगा." 
चट्टान काफी भारी थी, लेकिन शिराज, चट्टान को वापस लुढ़काने में कामयाब 
रही. पानी ने झाड़ियों, फूलों और घास में से अपना रास्ता खोज लिया, और 
प्यासे पौधे फिर से हरे और ताज़े दिखने लगे. 


शिराज ने बुढ़िया को बुलाया. "मैंने बगीचे की सफाई की है," उसने कहा. 
बुढ़िया ने शिराज के सारे कामों को देखा लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा. 
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इसके बाद बुढ़िया, शिराज को अपने बेडरूम में ले गई. "इससे पहले कि 
में तुम्हें ऊन की गेंद वापस दूं तुम्हे एक काम और करना होगा. ये कैंची लो 
और मेरे सारे बाल काट दो. मुझे अब इतने लंबे बालों की बिल्कुल जरूरत 


नहीं है." 


शिराज ने बढ़िया के जंगली बालों को देखा. सबसे पहले, उसने उन्हें 
धोया. अब बुढ़िया के बाल चमक रहे थे और उसकी पीठ पर चांदी की तरह 
बिखरे थे. फिर शिराज को एक ब्रश मिला. उसने बुढ़िया के बालों को गूंथा 
और उन्हें एक साफ बन में बांध दिया. 








अब घर शांत ओर साफ-सुथरा था ओर बुढ़िया काफी खुश नजर आ रही थी. 
"यह रहा तुम्हारा ऊन," उसने शिराज से कहा. "तुमने जो कुछ किया है उसके 
लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद. अब घर जाने के लिए तुम पिछले गेट वाला रास्ता 
लेना. वहां तुम्हें दो तात्र मिलेंगे - एक में साफ पानी होगा, दूसरे में गदला पानी 
होगा. पहले साफ ताल में जाना. साफ ताल के पानी में तीन गोते लगाना. फिर 
गदले ताल में स्नान करना. उसमें भी तीन बार डुबकी लगाना. फिर तुम अपने 
घर वापस जा सकती हो." £ 229 

शिराज ने बुढ़िया को धन्यवाद दिया. 
उसने ऊन की गेंद ली और पीछे के गेट से 
बाहर निकल गई. जैसे बुढ़िया ने कहा 
था, उसे दो गोल ताल मिले. 
शिराज ने तीन बार पहले ताल 
में और तीन बार दूसरे ताल में 
डुबकी लगाई. फिर वो अपने 
घर चली गई. 





जैसे ही उसने अपने घर का दरवाजा खटखटाया शिराज को याद आया कि वो 
बिना किसी को बताए बाहर चली गई थी और उसने अभी तक खाना नहीं बनाया था. 
"अरे नहीं," उसने सोचा. "उससे सब को बहुत परेशानी होगी." जब वो अपनी सौतेली माँ 
के दरवाज़ा खोलने का इंतज़ार कर रही थी तो शिराज़ डर से कांपने लगी. उसे पता था 
कि उसकी गलती के लिए उसे कड़ी सजा मिलेगी. 

लेकिन शिराज की सौतेली बहन मोनीर दरवाजे पर आइ. वो मुस्कुराई और उसने 
शिराज से बड़ी विनम्रता से पूछा, "मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूं?" 

"मुझे खेद है कि मुझे बहुत देर हो गई..." शिराज ने कहा. 

"मुझे माफ़ करें, पर आप हैं कौन?" मोनीर से पूछा. 

शिराज हैरान रह गई. "अरे मैं शिराज हूँ. मुझे बहुत खेद है कि मुझे इतनी देरी हो 
गई," उसने कहा. 

मोनीर हँसी. "तुम शिराज कैसे हो सकती हो?" उसने कहा. "तुम उसकी तरह 
बिल्कुल नहीं दिखती हो - तुम तो बहुत सुंदर हो!" 

"कृपया," शिराज ने विनती की. "मेरा मज़ाक मत उड़ाओ. बस मुझे अंदर आने दो. 
नहीं तो तुम्हारी माँ बहुत नाराज़ हो जाएँगी." 

मोनीर मुड़ी और उसने ज़ोर से अपनी माँ को आवाज़ दी. 

शिराज की सौतेली माँ दरवाजे पर आईं. "मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ?" 
उन्होंने शिराज से विनम्रता से पूछा. 

"कृपया मुझे अब और तंग न करें." शिराज ने उनसे विनती की. "मैं आपको सब 
कुछ समझा दूंगी ... पर कृपया करके मुझे अंदर आने दें." 

अंत में मोनीर और उसकी माँ को इस बात का एहसास हुआ कि वो "हे युवती 
वास्तव में शिराज थी. फिर उन्होंने शिराज से तमाम सवाल किए. "तुम कहाँ थीं? 
तुम इतनी सुंदर कैसे बन गईं?" शिराज ने उन्हें सब कुछ बता दिया. 












अगले दिन, शिराज की सौतेली माँ बाजार गईं और ऊन से भरे दो बैग लेकर 
वापस लौटीं. शिराज ने उन्हें उस बूढ़ी औरत का बगीचा दिखाया. उसकी सौतेली 
माँ ने ऊन की गेंदों को सभी दिशाओं में बेतहाशा फैँकना शुरू कर दिया. एक गेंद 
खुली खिड़की से उड़कर दलिए के कटोरे में जाकर गिरी, दूसरी फुटबॉल के 
मैदान में गिरी और एक पेड़ की शाखों में जाकर फंस गई. एक ऊन की गेंद 
सड़क पर जाते एक राहगीर के सिर से जाकर टकराई. 


अंत में, एक गेंद बुढ़िया के बगीचे में जाकर गिरी. "वो सही जगह गिरी!" 
माँ ने उत्साहित होकर मोनीर से कहा. 


"तुम अब जाओ!" शिराज की सौतेली माँ ने अपनी 
बेटी से कहा. "ठीक वही करो जो तुमसे कहा गया है. और 
आलसी या अशिष्ट मत बनो. और वापिस आते समय 
घर के रास्ते वाले ताल में गोता लगाना याद रखना. मुझे 
लगता है कि उस ताल में पानी में कुछ जादू है." फिर माँ 
एक पेड़ के पीछे छिप गईं. मोनीर ने बुढ़िया के घर का 
दरवाजा खटखटाया. 

"चलो! दरवाजा खोलो, बढ़िया!" मोनीर ने ठहाका 
लगाया. फिर उसने दुबारा दस्तक दी. 

बहुत देर के बाद, एक छोटी सी खिड़की खुली और 
एक जोड़ी निगाहें उसे देखने लगीं. 

"तुम क्या चाहती हो?" एक बूढ़ी औरत ने पूछा. 

"मेरी ऊन की गेंद आपके बगीचे में गिर गई है, और 
मुझे वो वापस चाहिए," मोनीर ने कहा. 

"पहले, तुम मेरे लिए कुछ काम करना होगा तभी मैं 
$ तुम्हे वो गेंद वापिस दूंगी," बुढ़िया ने कहा. 


"ठीक है, ठीक है," मोनीर ने अधीरता से अपनी 
सहमति व्यक्त की. 





दरवाजा खुला और एक बार फिर से वहां जंगली और गंदे बालों वाली एक बूढ़ी 
औरत दिखाई दी. मोनीर ने उसे पीछे धकेल दिया. "आप मुझसे क्या कराना 
चाहती हैं?" उसने मांग की. बुढ़िया ने उसे गंदी रसोई दिखाई और उसे एक भारी 
हथौड़ा दिया. 

बुढ़िया ने कहा, "मैं चाहती हूं कि तुम सभी बत॑ंन और सिंक तोड़ डालो. सब 
कुछ तोड़ डालो." 

मोनीर ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया. उसने हथौड़े को कसकर पकड़ा और 
सभी प्लेटों, प्यालों और सभी बर्तनों को तोड़ डाला. अपना काम समाप्त करने के 
बाद वो बूढ़ी औरत को खोजने गईं. "मैंने वो काम ख़त्म कर दिया है," उसने कहा. 


बुढ़िया ने बिना कुछ कहे किचन की ओर गौर से देखा. 












फिर बुढ़िया मोनीर को बगीचे में ले गई. झाड़ियाँ फिर से जंगल की तरह 
बढ़ गयीं थीं, फूल मुझझा गए थे, और चारों तरफ खरपत भरी हुईं थीं. बुढ़िया 
ने कहा, "मैं चाहती हूं कि तुम सभी फूलों को काटकर फेंक दो." फिर बुढ़िया ने 
मोनीर को एक जोड़ी भारी कैंची दी. "मैं नहीं चाहती कि यहाँ एक भी खिला 
हुआ फूल दिखे," बुढ़िया ने आगे बढ़ते हुए कहा. 














मोनीर ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया. उसने फूलों, झाड़ियों और यहाँ 
तक कि दो पेड़ों तक को काट दिया. अब बगीचे में एक भी पौधा खड़ा नहीं था. 
जब बगीचा पूरी तरह से नष्ट हो गया, तो मोनीर बूढ़ी औरत को खोजने गई. 
"बगीचे का काम भी पूरा हो गया," मोनीर ने कहा. बुढ़िया ने बगीचे को गौर से 
देखा, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा. 


अंत में बुढ़िया मोनीर को अपने बेडरूम में ले गई. "एक और काम है जो 
तुम्हें करना होगा. इससे पहले कि मैं तुम्हें ऊन की गेंद वापस दूं ये कैंची लो 
और मेरे सारे बाल काट दो." 

मोनीर ने बुढ़िया के बाल जल्दी और लापरवाही से काट डाले. काम 
समाप्त करने के बाद उसने अधीरता से पूछा, "अब, ताल के बारे में क्या?" 
महिला ने आईने में अपना प्रतिबिंब देखा कि उसके बाल कितने छोटे हो गए 
थे, और वो बेहद लापरवाही से काटे गए थे. 


"हाँ, अब तुम पीछे के गेट से जाओ और तारों को ढूंढो. तुम्हें दो गोल ताल 
मिलेंगे. एक में साफ पानी होगा और में दूसरे में गदला पानी होगा. पहले 
गदले ताल में तीन बार गोता लगाना. फिर साफ ताल में भी तीन बार गोता 
लगाना," बुढ़िया ने मोनीर को याद दिलाया. "फिर तुम अपने घर वापस जा 
सकती हो." 








मोनीर पीछे के गेट की तरफ भागी. वो ऊन की गेंद के बारे में पूरी तरह भूल गई 
जो बुढ़िया ने उसे वापस दी थी. उसने दो गोल ताल ढूंढे और तीन बार गदले ताल में 
गोते लगाए. फिर वह साफ पानी वाले ताल में कूदी. उसने वहां तीन नहीं, बल्कि 
दस गोते लगाए. "मैं शिराज की तुलना में अधिक 
देर तक पानी में रहूंगी," मोनीर बुदबुदाई. 
"फिर मैं शिराज़ से कहीं अधिक सुंदर बन जाऊंगी!" & है 







सूरज डूबने लगा था और मोनीर अभी भी 
पानी में थी. उसकी त्वचा पर झुर्रियां 
पड़ गई थीं और वह ठंड से कांपने 
लगी थी. अंत में, उसने खुद 
को बाहर निकाला और घर 
की ओर भागकर गई. 
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मोनीर ने अपने घर का दरवाजा खटखटाया. उसने सोचा कि अब वो 
| कितनी सुंदर दिख रही होगी और उसकी माँ कितनी खुश होगी! 
।। लेकिन जब उसकी माँ दरवाजे पर आई, तो उन्होंने कहा, "हम 
भिखारियों के लिए अपना दरवाजा नहीं खोलते हैं," और फिर उसने मोनीर 
के चेहरे पर दरवाज़े को पटककर बंद कर दिया. 











मोनीर ने फिर कोशिश की. 

"मुझे परेशान करना बंद करो, भिखमंगी," उसकी माँ चिल्लाई. 

"माँ, मैं मोनीर हूँ," मोनीर ने कहा. 

अंत में मोनीर की माँ को एहसास हुआ कि सचमुच में मोनीर दरवाजे पर खड़ी 
थी, भले ही वो घृणित लग रही थी. उसके बाल उसके कानों के चारों ओर ल्रटके हुए 
थे, उसकी आँखें बहुत छोटी थीं, और उसकी त्वचा धूसर और खुरदरी थी. "मुझे 
बताओ," वह शिराज पर चिल्लाई. "तुम बुढ़िया के घर से आने के बाद इतनी 
ज्यादा खूबसूरत दिख रही हो - पर मोनीर बहुत बदसूरत और घिनौनी दिख रही 
है?" 

"मैं ... मुझे नहीं पता ..." शिराज अपनी बहन को घूर रही थी. शिराज ने जो कुछ 
देखा उसे देखकर वो चौंक गई. 

"क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हे हमें बुढ़िया की मुलाक़ात के बारे में नहीं बताया है?" 
माँ चिललाई. 

"मैंने आपको सब कुछ बता दिया है," शिराज ने उत्तर दिया. 

"और तुम मोनीर? क्या तुमने ठीक वैसा ही किया जैसा तुम्हें बताया गया था?" 

"हाँ, माँ मैंने ठीक वही किया जैसा बुढ़िया ने मुझसे कहा. उसने मुझसे कहा कि 
रसोई को नष्ट कर दो, और मैंने वहां सबकुछ तोड़ डाला. उसने मुझसे कहा कि 
बगीचे को नष्ट कर दो, और मैंने वहां का हरेक पेड़-पौधा उखाड़ फैका. उसने मुझसे 
उसके बालों को काटने के लिए कहा, और मैंने उन्हें काट दिया. 

घर में सन्‍नाटा एकदम छा गया. 
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"तुम किस बात के लिए माफ़ी मांग रही हो?" सौतेली माँ ने पूछा. 

"फिर तुमने वहां अलग क्या किया?" सौतेली माँ और मोनीर 
एक साथ चिल्लाए. 

शिराज को बुढ़िया के साथ अपनी बताई दोपहर याद आई. उसे 
याद आया कि कैसे उसने वहां रसोई घर की सफाई की थी और बर्तन 


धोए थे, कैसे उसने सूप बनाया था. उसे याद आया कि कैसे उसने 
बगीचे को साफ़ करके पेड़-पौधों को पानी से सींचा था, और फिर 
बुढ़िया के चांदी के बालों को गूंथा था. 

अंत में शिराज ने जवाब दिया," बूढ़ी औरत ने मुझसे सब कुछ 
नष्ट करने के लिए कहा, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया. मैंने उनके 
दिल की बात सुनी और मैंने वही किया जो मुझे लगा कि वह मुझसे 


#“अंबॉ ३७५ कै ३३०५५ #९# बट 


) | | अजय ने 
0 





समाष्त 


कई साल बीत गए. शिराज और मोनीर बड़ी हो गईं. लोगों ने छिपे हुए 
बगीचे में उलझी हुई झाड़ियों और ऊंचे पेड़ों के साथ पाया. उन्होंने दो ताल ढूँढे 
और उनमें तैरने की कोशिश की. ओर फिर उन्होंने बुढ़िया के गुप्त जादू को 
खोजा. 


साफ़ ताल और गदले ताल दोनों में एक ही सामान पानी है. वे उन लोगों को 
नहीं बदलते जो उनमें ड्बकी त्रगाते हैं. वे बस उन्हें वैसा ही दिखाते हैं जैसा वे 
अंदर से महसूस करते हैं. 

और सभी ने शिराज को भी याद किया - एक बहादुर दिल वाली लड़की, 
जिसने सुना और समझा कि जब लोग दुखी होते हैं तो वे हमेशा यह नहीं 
जानते कि उन्हें क्या चाहिए होता है. 











